श्री पण्डित रामगुलामजी द्विवेदी कृत 
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शुद्धता पूर्वक प्राचीन हस्तलिखित और मुद्रित प्रतियां कं 
आधार पर सम्पादित हुई हे। 


सस्पादृक 


परिडत महद्दावीरप्रसाद्‌ मालवीय वैद्य “बीर कवि ? 
ज्ञानपुर बनारस स्टेट । 


भेरके!शक 


कप कक. 


बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग । 
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